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एक बार, छोटे-मोटे काम करने वाला एक आदमी था जो कई सालों से 
उसी गाँव में रहता था. उसके पास हमेशा करने के लिए बहत कछ होता 
था. एक दिन, वह टूटी हुई खिड़की को ठीक कर रहा होता, दूसरे दिन टूटी 
हुई टाइल को बदल रहां होता या गेट की कंडी को ठीक कर रहा होता. 
उसे यह नहीं पता होता था कि वो अगला काम क्‍या करेगा 
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एक सबह, जब वह लॉन की घास काटने की मशीन को धार 
लगा रहा था, तो एक अबाबील उससे बोली. "तम हमेशा एक 
ही जगह पर रहते हो," अबाबील ने चहकते हुए कहा. "क्या 
तुम मेरी तरह कभी दुनिया को नहीं देखना चाहोगे?" 


छोटे-मोटे काम करने वाले आदमी ने थोड़ा सोचा. "मैं एक दिन 
जरूर यात्रा करूंगा," उसने खद से कहा. "लेकिन केवल तभी जब 
मैं दुनिया के अंत तक पहुँच सकूं और सूर्यास्त तक घर वापस 
आ सके. क्योंकि मझे अपना बिस्तर बेहद पसंद है." 
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उसने अगले मंगलवार को सुबह जल्‍दी उठने का मन बनाया, और चर्च 
के प्रांगण में रहने वाले दानव से एक जोड़ी हज़ार मील वाले जूते उधार 
लिए. 


दानव दयालु और मिलनसार था, हालाँकि वो कभी-कभी कब्रों के टुकड़ों 
को काटकर उपद्रव मचाता था. वो ऐसा न करे, उसके बारे में उसे याद 
दिलाना पड़ता था. वह चर्च में ही सोता था, अपना सिर मीनार में 
फंसाकर. उसके लिए लेटने के लिए कोई और जगह ही नहीं थी, सिवाय 
पुलिस स्टेशन के, लेकिन वहां कोई मीनार नहीं थी. 


जब मंगलवार को सूर्योदय के तुरंत बाद छोटे-मोटे काम करने वाला 
आदमी आया तो दानव सो रहा था और इतनी ज़ोर से खर्राटे ले रहा था 
कि खिड़कियाँ हिल रही थीं, और साथ में चर्च का वादययंत्र भी. उसके 
पैर दरवाज़े से बाहर निकले हुए थे. उसने अपने जूते उतार दिए थे, और, 
मुझे यह कहते हुए खेद है, उसके मोज़ों में छेद थे,जो शलजम जितने 
बड़े थे. हि 


किसी न किसी तरह, उसे जगाना पड़ेगा. लेकिन दानव को धक्का देने 
और चुटकी लेने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा. 


दानव सोता ही रहा... 


स्प्् शक जी 
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आदमी ने आखिरकार फैसला लिया. उसकी जेब में एक छोटी 
सी पेंसिल थी, और एक कागज़ का थैला जिसमें सभी तरह 

की मिठाइयाँ थी. उसने मिठाइयाँ बाहर निकालीं, और कागज़ 
के थैले पर लिखा. 


फिर उसने नोट के ऊपर एक पैटर्न में 
मिठाइयों को व्यवस्थित किया ताकि वह 
उड़ न जाएं, और फिर उसने जूते पहने. 


बेशक वे बिल्कुल फिट बैठे. क्‍योंकि वे , च 
थे, और वे किसी पर भी फिट बैठ सकते थे. 


वह आगे बढ़ता गया, एक कदम में एक 
हज़ार मील, अंगूर और अनानास, हिमखंड 
और पेंगुड़न के बीच से होकर गुजरा. 
वह पाँच बजकर दस मिनट पर सहारा 
रेगिस्तान से गृज़रा, और पाँच बजकर पाँच 
मिनट पर एवरैस्ट की चोटियाँ से गजरा. 
उसने चील और हाथी देखे; शतरमर्ग और 
नहीं >2+>2 >> 
मुझे नहीं पता उसने और क्‍्यों-क्या देखा 
क्योंकि दुनिया के अंत तक का रास्ता बहुत 
लंबा था. 


दोपहर तक वह थक चुका था. फिर एक घंंट में 
नींबू पानी की पूरी बोतल पीकर, वह नदी के किनारे 
आराम से बैठ गया. उसने अपने जूते उतारे, अपने 
पैरों को पानी में लटकाया, और फिर वो सो गया..... 


लेकिन जब उसने अपनी आँखें खोलीं, तो उसके जूते 
गायब थे. उसने हर जगह खोजा, और अपने मोज़ों में 
काफ़ी दूर तक खोजता हुआ चला. उसके पैर गर्म और 
दर्दनाक हो गए. 


मुझे पता है कि जूते कहाँ हैं. एक मकड़ी ने तीखी 
आवाज़ में कहा “लेकिन मैं बताने के लिए बहत 
व्यस्त हूँ. मुझे अपना जाल बनना है. मुझे रात होने 
तक काम अपना प्रा करना है, और मेरे पास गपशप 
करने का समय नहीं हि 


मुझे पता है कि वे कहाँ हैं,” पेड़ों के बीच से चपके 
से गृज़रते हए एक मा कहा. “लेकिन अब मैं 
रुक नहीं सकता - मैं करने जा रहा हूँ 
देखो, मेरे रास्ते से दूर रहो!” 


मुझे पता है कि वे कहाँ हैं!” ऊँची आवाज़ में कोई 
चिल्लाया. वो एक तोता था. “मैंने देखा है. मैंने सब 
कछ देखा है. मगरमच्छ ने उन्हें च॒राया है. वह नदी 
के किनारे गया है, उस दिशा में,” उसने अपने पंख से 
इशारा किया 


धन्यवाद!” छोटे-मोटे काम करने वाला आदमी खशी 
से चिल्‍लाया. “मैं उसे अपना आखिरी सैंडविच दूंगा, 
अगर वह उन्हें वापस कर दे 


छोटे-मोटे काम करने वाला आदमी आगे बढ़ता रहा. अब वह थोड़ा 
लंगड़ा रहा था; लेकिन जल्द ही वह बंदरों के एक समह के पास पहुँचा, 
जो मेवे खा रहे थे और उनके छिलके फेंक रहे थे 


“जूते पहने मगरमच्छ?” वे बड़बड़ाए. “हमने उसे देखा है. वह इस तरफ 
गया... वह उस तरफ गया... उसने एक जूता गिरा दिया था. हमने उसे 
पहना. वो हम सभी को फिट आया - हमारे बाएं पैर पर. लेकिन हमें 
वो जता नहीं चाहिए. हम खशी-खशी आपके थैले के बदले में उसे दे 
देंगे. आपका थैला मेवे रखने के लिए आदर्श होगा.” 


छोटे-मोटे काम करने वाले आदमी ने अपने बैग से आखिरी सैंडविच 
और नींब पानी की आखिरी बोतल निकाली. उसने उन्हें अपनी जेबों में 
भर लिया. बंदर थैले को छीनने के लिए दौड़े और उन्होंने बट को नीचे 
फेंक दिया 


“वह उस तरफ गया है,” उन्होंने इशारा करते हए कहा 


और फिर छोटे-मोटे काम करने काम करने वाला आदमी लंगड़ाता हआ 
आगे बढ़ा 
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आखिरकार, आखिरकार उसने पानी से बाहर निकला हआ बट और “यह तुम्हारी खुद की गलती है. मैंने तुमसे कहा था,” 

उसके चारों ओर मगरमच्छ के जबड़े देखे! मगरमच्छ उसे निगलने की उसने बड़बड़ाते कक कहा. “लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी. 

कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि वह एक जादुई ई बूट था, इसलिए यह तुम्हें इस जूते की बजाय उस छोटे-मोटे काम करने वाले 

नीचे नहीं डूब रहा था. ऐसा लग रहा था कि वो जूता मगरमच्छ के आदमी को खाना चाहिए था. वह स्वादिष्ट लग रहा है. मैं की 
पिछले दांतों में फेस गया था. मगरमच्छ की पत्नी बहुत गुस्से में थी. उसे अभी भी नदी के किनारे चल्रते हुए देख सकती हूँ हि कह 


जब छोटे-मोटे काम करने वाले आदमी ने यह सुना, तो वह 
इतना भयभीत हो गया कि उसके दांत कॉपने लंगे. उसे एक 
बार, दो बार, तीन बार हिचकी आई और उसे खुद को शांत करने 
के लिए नींबू पानी की एक लंबी घूँट पीनी पड़ी. सौभाग्य से 
उसको हिचकी आई थी. क्‍या आपको पता है तब तक श्रीमान 
मगरमच्छ को बहुत भूख और प्यास लगी थी. और उन्हें 
हिचकी भी आई! वो हिचकी कुछ हद तक भूकंप जैसी थी. 


उनकी हिचकी से वो जादुई बूट बाहर गिर गया! 
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सौभाग्य से बूट तैर रहा था. बूट श्रीमान और श्रीमती मगरमच्छ के "स्वादिष्ट!" श्रीमान मगरमच्छ ने सँघकर कहा. और 
बहत, बहत करीब था, लेकिन छोटे-मोटे काम करने वाला आदमी फिर वह शांति से तैरता हआ चला गया. सैंडविच 
अंब खदे को थोड़ा साहसी महसूस कर रहा था - ठीक है, बस थोड़ा चबाता हआ. अपनी पँँछ हिलाते हुए उसकी पत्नी 
सा. उसने अपने आखिरी सैंडविच को एक हाथ से पानी के ऊपर टुकड़ों की तल्राश में नदी के तल में चली गई 


दूर तक पकड़ रखा था... और धीरे से, उसने उसे नीचे गिरा दिया... व मम जल 
वाह! वो बाल-बाल बच गया. 


छोटे-मोटे काम करने वाला आदमी भागता रहा, आज से पिछले 
कल तक और फिर वापस. वो गर्म था, फिर ठंडा... फिर गर्म... 
फिर हवा... और वहाँ चर्च के प्रांगण में मिलनसार विशालकाय 
व्यक्ति एक कटार में पिरोए गई बालों वाली रस्सी से अपने 
मोज़े ठीक कर रहा था. उसने अपने पैर के नाखन भी काट लिए 
थे, और उन्हें अपने बगल में एक ठेर में बड़े करीने से जमा कर 
दिया था, जब तक कि कड़ेदान वाले नहीं आएं. उसके नाखन 
साइकिल के मडगार्ड जैसे दिख रहे थे 


उसे अपने जते फिर से पहनने में विशेष रूप से खशी हई, क्योंकि 
वह सोने से पहले थोड़ा टहलना चाहता था: शायद ऑस्ट्रैलिया 
जाकर वापस आना चाहता था. 


“कैसा लगा?” उसने अपनी बड़ी, बहत बड़ी आवाज़ में पछा 
क्या आज तम्हारा छट॒टी का दिन था?” 


“ज़्यादातर दिनों की तरह ही,” छोटे-मोटे काम करने वाले आदमी 


ने जवाब दिया. “लेकिन ज़्यादा रोमांचक. वही, आप कह सकते हैं, 


बस कछ अलग. देखिए, हम यहाँ मगरमच्छ नहीं रखते.” 


उसने अपने जते पहने - मझे लगता है कि वे फीतेदार थे - और 
अपने हाथ जेबों में डाले 


“शुभ रात्रि,” उसने प॒कारा. “फिर मिलते हैं!”... और फिर सीटी 
बजाकर वो अपने घर की ओर चल दिया. 


अंत 


